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सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2073 के अवसर पर प्रारम्भ 


मैं सन्यासी हूँ पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओं का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा शृंखला की सातवीं कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में हमें 
श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


एक तेजस्वी संन्यासी से अनायास भेंट एक युवा महिला के मन में प्रेरणा और दृढ़ संकल्पशक्ति का 
बीजारोपण कर देती है। कालान्तर में वह बीज अंकुरित होकर उस महिला को सामाजिक कुप्रथाओं 
एवं बन्धनों का विरोध कर निःस्वार्थ सेवा के मार्ग पर अकेले आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 
जीवन की टे ढ़ी-मेढ़ी गलियों से गुजरती वह साधिका अंतत: उन संन्यासी को गुरु रूप में स्वीकार 
कर, स्वयं को संन्यास मार्ग पर समर्पित कर देती है। 

यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विशवास और आस्था भर 
देगी। जी हाँ, किस्मत के बच्चों को खोई हुई चीज मिल ही जाती है। 


सम्पादक 
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योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 2076 


मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 
विशेष- 

« हमारे गुरुओं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हैं। 

- सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

- इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यादि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शर्त्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 8207 
फोन: +9-6344 222430, फैक्स: +9-6344 22069 


मैं संन्यासी हूँ 


दीवाली की चका-चौँध भरी रात में एक पतला कम्बल लपेटे मैं सड़क के 
कोने में सिकुड़कर बैठी थी। एक तरफ पूरा शहर रोशन था तो दूसरी तरफ 
था धरती का काला मायूस टुकड़ा जो मेरा बोझ लादे चुप पड़ा था। गीली 
माचिस की तीलियों को जितने जोर से विसती, मेरी सिसाकियाँ भी उतनी ही 
बढ़ती जाती। शायद इस शहर ने आज मुझे ही अकेला छोड़ा था, बाकी सब 
किस्मत के बच्चे जीवन-उल्लास में डूबे थे। दीयों की मध्यम लो, रंग-बिरंगी 
फूलझाड़ियाँ आर पटाखों के शोर-गुल से सब-कुछ स्पादित हो रहा था। रात 
की ठण्ढी हवा में उड़ता धुआं मुझ तक पहुँच रहा था ओर मन इतना टूट गया 
था कि मेरे प्राण भी उठते धुएँ के साथ ऊपर जाने लगे। सब कुछ पीछे छूटता 
हुआ दिख रहा था और मन का अंधकार विराट्‌ होकर दूर तक फैल गया। में 
धरती छोड़कर ऊपर जा रही थी... 

झटके से ट्रेन रुकी और इस सपने का अंत हुआ। पर यह अंत मेरे लिए 
एक शुरुआत थी। सपने में बीज पड़ चुका था और अब उसका पौधा मेरे 
अन्दर बढ़ रहा था। पौधे में सिर्फ काँटे थे और मन की टीस बढ़ती जा रही 
थी। मैं ही वह कम्बल में लिपटी लड़की थी न? ऐसा ही अंत होगा मेरा? 
सूनेपन, निराशा और अर्थहीनता का कटु सत्य जो मैंने देख लिया था, बस 
उसी का पानी पड़ रहा था अब इस पौधे में। अम्मा को गुजरे दो महीने पूरे हो 
चुके हैं, पर सच कहूँ तो ऐसा लगता है कल ही की बात थी कि वे टिफिन 
देकर कॉलेज भेज रही हों। शाम को आई तो वे नहीं थीं ...। मृत्यु एक झटके 
में कहाँ और कैसे ले जाती है, यह अबूझ पहेली मुझे दिन-रात घेरे रहती। 

भाई विदेश से छुट्टी लेकर आया था और अब बस एक और महीने 
की मोहलत दी थी उसके होटल के मालिक ने। वरना नौकरी हाथ से 


] 


जाती। इस एक महीने में वह मेरा ब्याह कराकर वापस लौटना चाहता था। 
न मुझे अपने साथ विदेश ले जा सकता था और न यहाँ अकेला छोड़ना 
था। परदेश की चका-चौंध में वह डूबा था और मेरी रजामंदी होना या न 
होना एक-बराबर था। लगता शायद अम्मा होतीं तो बात कुछ और होती। 
मुझे इतने उत्साह से कॉलेज की पढ़ाई यूँ ही तो नहीं कराई थी उन्होंने। 
अम्मा खुद न कभी पढ़ सकीं, पर मथुरा में उनकी पैतृक जमीन थी जहाँ 
उनके पिता ने एक कन्या विद्यालय खोला था। आज उसकी हालत जर्जर 
थी। नाना और अम्मा, दोनों का यह सपना बंद डिब्बे में पड़ा था। अब डर 
खाए जा रहा था कि मेरा जीवन भी बंद डिब्बे में एक गुड़िया बनकर न रह 
जाए। बस इन्हीं सब विचारों का तूफान उमड़ रहा था और मैं खिड़की के 
बाहर शून्य में ताक रही थी। 
यह सब सोचते हुए दो मिनट गुजरे या दो घंटे, मुझे कुछ सुध नहीं थी। 
तभी स्टेशन आया हरिद्वार का और गेरू वस्त्र धारण किये एक तेजस्वी युवक 
कुछ लोगों के साथ डिब्बे में चढ़ा। वह सीधा मेरे सामने आकर बैठा और 
खिड़की से अपने परिचितों को विदाई देने लगा। एक क्षण के लिये लगा 
जैसे उसकी सौम्य ऊर्जा ने मुझे घेर लिया और मन का सारा कौतूहल शान्त 
हो गया। उसने जब मंद मुस्कान से अलंकृत अपना मुख मेरी ओर किया 
तो सोचने लगी, कैसे लोग खुद को महंगे आभूषणों, कपड़ों और इत्र से 
; लादकर भी सुन्दर नहीं दिख पाते 
और यहाँ सादे गेरू कपड़ों में बैठा 
व्यक्ति किसी देवता जैसा सौन्दर्य 
और आकर्षण लिये विराजमान था। 
अब देहरादून आने वाला था और 
(| में सामान उतारने में लग गई। पर 
ध्यान तो उसकी ही तरफ था। ट्रेन 
' रुकी और हम बस उतरने ही वाले 
थे कि उस युवक ने रोककर कहा, 
अपना पर्स न भूलियेगा।' पलटकर 
देखा तो सीट पर ही पर्स छोड़कर 
अपने ख्यालों में आगे बढ़ती जा 
रही थी। पर्स उठाया तो भाई बोल 


पड़ा, 'यह तो अच्छा है कि यहाँ भले लोग हैं, वरना अभी तक गायब हो 
गया होता।' 

वह प्रभावशाली युवक बोल पड़ा, 'कोई बात नहीं, किस्मत के बच्चों को 
खोई हुई चीज मिल ही जाती है। मैं मुस्कुरा दी। कौन था यह इतना अनोखा 
सोचने वाला? फिर लगने लगा कि उसने मेरा सपना भी जान लिया है और 
अब मन भी पढ़ रहा है। मैं नजरें नीची कर उतर गई और वह हँसता रहा . . . 

हम देहरादून में मौसी के घर कई साल बाद आ रहे थे। बचपन के दिन 
याद आ गये जब मौसाजी अपने दफ्तर की गाड़ी में हमें मसूरी ले जाया करते 
थे। वहाँ बर्फ में खेलना, शाम को सिगडी के आस-पास घेरा बनाकर गाने 
गाना, मौसी के हाथ का खाना और फिर रात को सभी भाई-बहनों का एक ही 
रजाई में घुसकर सो जाना। क्या बेपरवाह, मनमौजी दिन थे वे। काश बड़े 
होना भी ऐसे ही खेल-खेल में निकल जाता! 

उनके घर पहुँचे तो बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ। मिठाइयाँ बनाई गई थीं 
और मौसी ने एक बड़ी सुन्दर लाल साड़ी भेंट की। फिर सब ने कहा पहन 
लो। बाद में आभास हुआ कि मेरा यहाँ आना, यह सारी तैयारी और लाल 
साड़ी एक खास प्रयोजन के लिये थी। मुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे 
और भाई ने रास्ते भर यह बात छपाई। उसे पता था कि पहले बताने पर तो 
मैं कभी नहीं आती। 

हु त बहसबाजी हुई। मेरे लिये बात सीधी-सी थी। न मैं शादी के 
लिये तैयार थी, न मुझे इसकी जरूरत थी। भाई ने तो पूरा घर सर पर 
उठा लिया-बिन ब्याही लड़की क्या कर सकती है? समाज क्या उसे कभी 
सम्मान देगा? तेरी जिद के चक्कर में अच्छे लड़के भी छूटेंगे और बदनामी 
भी होगी। गुजरी हुई माँ के लिये जरा भी प्यार है तो इस अच्छी नौकरी 
वाले लड़के से शादी कर ले . . . 

मैंने चुपचाप साड़ी उठाई और खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। 
पता था कोई नहीं सुनेगा। कहने को तो यहाँ सब होशियार और पढ़े-लिखे 
थे, पर लड़की शादी नहीं करना चाहती, यह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी। 
अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म ही हुई थी। आगे के जीवन की दिशा तय 
करनी थी, समाज के लिये कुछ करना था। किसी अच्छी नौकरी वाले से 
शादी करके घर बैठने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी-बच्चे, बंगला- 
गाड़ी, इनके प्रति कभी कोई आसक्ति थी ही नहीं। शायद वैराग्य इतनी 
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विरली चीज है कि लोग इसे समझ नहीं पाते। मुझे तो कुछ कर दिखाना था। 
नाना और अम्मा का सपना था, सामने रोती-बिलखती दुनिया थी जिसके 
मुझे आँसू पोंछने थे। भाई कहता, 'ये कच्ची उम्र के सपने छोड़ो और जो 
कहा जाए, करो।' शायद मैं इस समाज से बहुत आधुनिक थी। अपनी सोच, 
अपने लक्ष्य को शायद दमित करना था, खोना था। 

मैं तैयार होकर बाहर आई और सामने लड़के वाले थे। मन कर रहा था 
सामने रखी मिठाइयाँ सबके मुंह में दूस दूँ। पर आ गई शिष्टता से, एक 
शादी करने लायक लड़की बनकर। मेरे विषय में बातचीत शुरू हुई। इन 
पकवानों में से लड़की ने क्या-क्या बनाया है? सिलाई-बुनाई आती है? घर 
का काम कर लेती है, सब सफाई करती है न? पता नहीं इन्हें बहू चाहिये थी 
या घर की बाई। फिर पूछा, पढ़ाई कहाँ तक की है? इस बार भाई की बात 
काटते हुए मैं बोल पड़ी, “कॉलेज पूरा किया हे, आगे और पढ़कर कुछ 
करना चाहती हूँ। अब तो लड़कियों के भी कॉलेज खुलने लगे हैं।' 

यह कहते ही एकदम सन्नाटा छा गया। लड़के वाले हक्के-बक्के रह गए। 
जो लड़की बोलकर अपनी इच्छा जाहिर कर दे वह उनके लिये अशिष्ट थी। 
लम्बी चुप्पी के बाद लड़के की माँ बोली, “पढ़ाई इतनी ही काफी है। हम 
चाहते हैं बहू घर सम्भाले, बाहर भटकती न फिरे।' भाई मुस्कुराते हुए बोल 
पड़ा, “ऐसा ही होगा।' लड़का बड़ी कम्पनी में काम करता था और भाई यह 
रिश्ता हाथ से जाने देने वाला नहीं था। 

फिर एक ऐसी बात हुई जिसे मेरा मन कतई स्वीकार नहीं कर पाया। 
दहेज की बात छिड़ी। लगा जैसे मुझे बीच में बैठाकर बोली लगाई जा रही 
थी। लड़के वाले एक कीमत पर अटक गये और भाई उसे कम करने की 
विनती कर रहा था। फिर एक रकम पर सब ने सर हिलाया और मैं लज्जित 
हो उठकर चल दी। आँसुओं की धारा बही जा रही थी, मन में आ रहा था कि 
अम्मा आज जिन्दा होती तो ऐसा कभी नहीं होता। और दहेज की इतनी बड़ी 
रकम लाएंँगे कहाँ से? बेबस होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, देव तुम 
जहाँ भी हो, बस यहाँ आ जाओ और मुझे रास्ता दिखाओ । 

वे लोग गये तो भाई-मौसी बड़े खुश थे। रिश्ता पक्का हो गया था और 
दो दिन में मंगनी थी। मेरी रोती सूरत देख भाई ने गले लगाकर कहा, 'तू 
देखना, शादी के बाद सब ठीक हो जायेगा!” मैं उसे बस देखती रही। जाने 
कौन-सी घड़ी थी जब उसका मन मेरे मन से इतना पराया हो गया। कब 
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उसकी सोच ने ऐसी राह पकड़ी कि मेरी सोच की ओर मुड़कर फिर कभी 
नहीं देखा। 

फिर भाई ने कहा, अम्मा की सफेद पोटली खोलो।” यह उनकी एक 
खास अमानत थी। वे पूरा जीवन पैसे बचाकर जमा करती रहीं अपने मथुरा 
के सपने को पूरा करने के लिए। इसी अपूर्ण इच्छा के साथ वे परलोक 
सिधारी थीं। 

“यह सोचा भी कैसे? तय हुआ था कि इसे किसी और काम के लिये हाथ 
भी नहीं लगाया जायेगा। मैं वह पोटली बिल्कुल नहीं दूँगी।' 

भाई बोला, देख, अम्मा के साथ उनका सपना भी परलोक सिधार 
गया। कल सुबह पोटली दे देना, वरना चिड़ियाँ खेत चुग जायेंगी और हम 
देखते रह जायेंगे।' 

ईश्वर जितनी बड़ी परेशानी देता है, उससे लड़ने का सामर्थ्य भी फिर 
वैसा ही देता है। जाने कहाँ से इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत आ रही थी। बात 
अब सिर्फ मेरी नहीं थी। यह अम्मा के सपने की, उनके सम्मान की थी। 
इसमें मेरा आत्म-सम्मान भी था। उस भाई की बात क्यों मानूँ जिसने मौका 
देख धर्म-अधर्म, सही-गलत सब ताक पर रख दिया, जिसने अपनी ही माँ 
की अंतिम इच्छा से कोई वास्ता न रखा। 

मेरा ईश्वर, मेरा धर्म मेरे साथ था। सारे इन्द्र मिट रहे थे, मन में संकल्प 
बन रहा था। बार-बार उस गेरूधारी की बात याद आ रही थी, मानो चलती 
ट्रेन से संदेश दे रहा हो, “किस्मत 
के बच्चों को खोई हुई चीज मिल 
ही जाती है।' अब समझ में आया 
वह क्या कह रहा था। मेरा आत्म- 
विशवास और संकल्प जो जीवन की है 
इस आंधी में कहीं खो गया था, अब ++ 
वापस मेरे पास आ रहा था। शायद | 
इसीलिये जीवन में इतनी कठिन 
परिस्थितियाँ सामने आती हैं। ॑ 

अब न किसी के सहयोग की 
आशा थी न गरज। अपने ईश्वर 
को याद कर, मैने प्रार्थना करके 


संकल्प लिया। जो खो रही हूँ उसे पाना है और भविष्य में कुछ नहीं खोना 
है। एक पोटली में अपना सामान बाँधा और माँ की रकम के साथ रेलवे 
स्टेशन पहुँच गई। कभी नहीं सोचा था ऐसे भागने की हिम्मत कर पारऊँगी। 
पर उस वक्त केवल साहस, जोश और गुस्सा था। मैं एक मर्यादा तोड़कर भी 
दूसरी का निर्वाह कर रही थी। 

स्टेशन सुनसान था, वहाँ मौजूद दो-चार लोग घूर रहे थे। एक युवती 
का इतनी रात को अकेले आना असामान्य था। दिल जोर से धड़क रहा था। 
सोच रही थी बस यहाँ से केसे भी निकल जाऊं। सामने एक ट्रेन आकर 
रुकी और में बिना इधर-उधर देखे फौरन चढ़ गई। अब इसे मात्र संयोग 
कहिये या मेरे लिये बनी कोई दिव्य योजना, पर यह ट्रेन मथुरा की थी! 
मैंने तब जाना जब बाजूवाले ने जोर से कहा, “दिन तक तो मथुरा लग ही 
जायेंगे।' तब समझ में आ गया कि कोई दिव्य हाथ मेरे सर पर है। एक 
झटके में घर से भागने का फैसला, मथुरा की ही ट्रेन मिलना, ऐसे शुरू 
हुआ मेरे जीवन का दूसरा अध्याय। 


जून 957 
मैं मथुरा में मामा के घर पहुँच गई और उन्हें पूरी बात बताई। पता था कि वे 
आधुनिक ख्यालात के हैं। उन्होंने रहने के लिये छत भी दी और आगे बढ़ने 
का हौसला भी। कहा कि भाई आयेगा तो वे संभाल लेंगे, कोई जबरदस्ती 
नहीं होगी मेरे साथ। हुआ भी ऐसा ही। भाई आया और कुछ बात न बनती 
देख विदेश लौट गया। 

मेरी सारी फिलॉसफी एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। 
हिम्मत करके पहुँच तो गई मथुरा, पर जून की चिलचिलाती धूप में यह शहर 
बस मुश्किलें ही दे रहा था। विद्यालय बड़ी टूटी-फूटी हालत में था। काफी 
मरम्मत करानी थी। जिन कन्याओं ने दाखिला लिया था वे अब घर के काम- 
काज देखती थीं या ब्याह दी गई थीं। शिक्षकों का भी कोई अता-पता नहीं था। 
सबसे ज्यादा परेशानी वहाँ के नगर-निगम ने खड़ी की। छोटी-सी मरम्मत 
के लिये भी अनुमति लेनी पड़ी, न जाने कितने चक्कर काटे वहाँ के। खबर 
फैल गई कि लड़की सब छोड़कर आई है एक पुराना स्कूल दुरुस्त करने। 
हर जगह हँसी उड़ने लगी थी। कई बार सोचती, “यहाँ कैसी अकर्मठता, 
संकीर्णता और दुर्व्यवहार है। यही वह मथुरा है जहाँ कभी श्रीकृष्ण रहते थे? 
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गीता का पाठ तो हर जगह चलता है, पर इसके निष्काम कर्म का आदर्श कहाँ 
है? यह कैसी माया नगरी है जहाँ तुम्हारे नाम पर छल है? तुम कहाँ हो नाथ?” 

इन्हीं विचारों में खोई मैं मथुरा की गलियों में अकेले भटक रही थी। 
अचानक एक आवाज सुनी। विश्राम घाट पर एक पेड़ के पीछे कुछ लोग बैठे 
थे। वहाँ से आते शब्दों पर मैं गौर करने लगी- 

'मथुरा की गर्मी गोपियों की आह, दुर्वासा के शाप, कंस के आत्याचार 
और नाग-सर्पो की फुफकार से है। सारा जगत्‌ ही तो मधुरा है। संसार की सब 
गलियाँ मथुरा की ही गलियाँ हैं। इसपर पैर रखते ही जीवन को सुख-दुःख की 
लू लग जाती है। मथुरा आध्यात्मिक जीवन का छोटा-सा सूत्र है। यह क्रूरता, 
क्रोध, दमन, स्वाथ, विलाप और विरह का प्रतीक है। दुलहिन राधा के लिये 
इस मधुरा में जगह नही। अपनी मधुरा की गली को चौड़ा बनाओ, दृष्टि- 
पथ का विस्तार करो, फिर राधा-कृष्ण की झाँकी दिखने लगेगी। इसीलिये 
कुष्ण ने मथुरा छोड़ द्वारिका बसाई थी। द्वारिका में संकीर्णता आरै स्वार्थ, 
एकदेशीयता और अनाधिकारिता का प्रश्न ही नहीं उठता होगा। तब तो हमें 
द्वारिका ले चलो, हमें द्वारिका बनाओ, हममें द्वारिका बसाओ ताकि तुम सभी 
रूपों में, सभी द्वारो से आओ, कोई स्वार्थ या मोह, छल या प्रपंच तुम्हें न 
रोके। हमारे मन को इतना विशाल बनाओ कि सभी यादव इसमें समा जाएँ, 
हमारे नेत्रों को बदलो कि हम गलातियो, तराटियों और समाज सम्मत पापों 
को पवित्र रूप में ही देखें। मुझे मेरे 
मित्रों की गलतियों को समझने योग्य ५ 
साधना शक्ति दो। मुझे अशोक वृक्ष £, 
बना दो जिसके नीचे सभी आचरणों | | Fi ~) 
के व्यक्ति समान छाया पाते हैं। ®$ 5 | 9 
मुझे चाँद की किरण बनाओ कि में | ® “EN 
सभी जड़-चोतन समुदाय पर समान है 
भाव से छिटक पड़ं। मुझे मथुरा से ह _ 
द्वारिका ले चलो...” || 

रेगिस्तान के बीच पानी मिल हि MAR 
जाए, मेरा यही हाल था। ढूँढते- | ड 
ढूँढते अपने कृष्ण तक पहुँच ही 
गई। मैंने पेड़ के दूसरी तरफ जाकर 


इन कृष्ण का दर्शन किया तो वही गेरूधारी थे जिनसे ट्रेन में साक्षात्कार हुआ 
था! समझ गई कि यह संयोग नहीं, दिव्य नियति ही थी। मैं उनके चरणों में 
जाकर बैठी और बस उन्हें देखती रही किसी के बस में न आने वाली लड़की 
में आज समर्पण भाव जागृत हो गया था। तब तक न गुरु शब्द का ज्ञान था, न 
कभी सोचा था इस तरह कोई जीवन को दिशा दे देगा, मुझे मथुरा से द्वारिका 
का रास्ता दिखा देगा। 

वे आँखें मूँदकर बैठे थे और मेरी आँखों के सामने इस शहर में बिताए 
सारे दिन घूमने लगे। मैं क्रांति तो लाना चाहती थी पर क्या मुझमें त्रुटियों 
में पवित्रता देखने की क्षमता थी? क्या मेरे अन्दर गलतियों को समझने की 
शक्ति थी? क्या मैं दूसरों को छाया दे सकती थी? सामने जो साधु बैठे थे 
उनकी साधनामयी जिन्दगी ही एक महान्‌ क्रांति थी, पर मैं जो क्रांति करने 
चली थी, उस पथ के काँटे झेलने के लिए तैयार भी थी? उन्होंने आँखें 
खोलीं और फिर वही ट्रेन वाली सौम्य, मोहक मुस्कान। उनकी नजरें जैसे 
मेरी जीवन-गाथा पढ़ चुकी हों। 

आपने तो बिन माँगे अपने ज्ञान की ज्योति से मेरी झोली भर दी,' मैंने 
अपनी हिचकिचाहट से उबरते हुए कहा। 

'इसे भक्ति की ज्योति समझो। मन की नगरी द्वारिका जैसी हो। मन 
के विचार जब कर्म का रूप लें, तब इस नगरी के ही द्वार से निकलें,” साधु 
गम्भीर वाणी में बोले। 

“आपका परिचय क्या है? इस 
साधारण से कलियुग में आप बड़े 
असाधारण लगते हैं।' 
; वे हँस दिए, “हम सत्यम्‌ हैं।” 
। वहीं पास बैठी एक महिला, 
 _\ बसंती जी बोलीं, ये वास्तव में 
| सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ हैं।' 
« ठीकहीतो बात थी। जो मथुरा में 
। द्वारिका का दर्शन करा दे, उसमें ये 
| गुण तो निश्चित रूप से होंगे। 
“आपको यहाँ की गर्म हवा रास 
नहीं आ रही?” उन्होंने पूछा। 


५ तो पड़ी हूँ, पर पथ दुर्गम है। रोज नई हिम्मत से दिन शुरू करना 
पड़ता हैं।' 

मेरी स्थिति भाँपते हुए सत्यम्‌ बोले, अब आपसे क्या कहें, कैसे 
समझाएँ आप क्या हैं। आप माता हैं, जननी हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। ब्रह्माण्ड 
का उद्गम भी आपसे हुआ है और अंत भी आप ही में है। ऐसा कुछ नहीं 
जो आप नहीं कर सकतीं। बस पवित्र संकल्प के साथ आगे बढ़ो, फिर जो 
चाहोगी वह होता जायेगा।' 

जो मुझसे कहीं ज्यादा दिव्य और शक्तिशाली थे, वे मुझे मातृ-स्वरूप 
में देख रहे थे। दिमाग के सारे द्वार बंद हो रहे थे, दिल के द्वार खुल रहे थे। 
भक्ति क्या होती है यह मैंने पहली बार जाना। सतही रूप पर सब शान्त था पर 
अन्दर भावावेग की स्थिति थी। न कोई प्रश्न बचा था, न कुछ और जानने की 
अभिलाषा थी। बस जो ज्योति सामने थी, मैं उसे स्वयं में समाहित कर रही थी। 
फिर सत्यम्‌ ने देवी माँ का बड़ा सुन्दर भजन गाया जिसमें हम सब रम गए। 

जाते-जाते मुझसे कहा, जिस भी सत्कर्म को लक्ष्य बनाओ, उसमें ही अपना 
ईश्वर देख किसी वियोगिनी की तरह उसकी ओर दौड़ना। पूरा मन लगाकर 
काम करना, पर निष्काम भाव से। अब दमन की जगह नारी उत्थान लेगा।' 

इन शब्दों ने मुझमें नई उमंग भर दी। अब सिर्फ आगे बढ़ना था। उन्हीं 
लोगों और परिस्थितियों के बीच काम नए जोश से शुरू हुआ। जब तक 
कोई काम पूरा नहीं हो जाता मैं चैन की साँस नहीं लेती। जितनी रकम पास 
थी उससे स्कूल दुरुस्त किया। मथुरा और आस-पास के गाँवों की जिन 
भी लड़कियों का नाम रजिस्टर में दर्ज था, मैं सबके घर गई। अधिकतर 
लड़कियों की अब शादी हो चुकी थी या तय हो गई थी। बाकी घर के 
काम-काज में मदद करतीं। शिक्षा का प्रलोभन बड़ा फीका लगता। हर घर में 
जाकर मैं समझाती कि कैसे एक शिक्षित लड़की पूरे परिवार का कायाकल्प 
कर सकती है। स्त्री चाहे घर पर काम करे या बाहर, परिवार का नैतिक स्तम्भ 
और संस्कारों की प्रदात्री तो वही होती है। 

कुछ घरों में तो मुझे बाहर से ही भगा देते, 'तुम हमारी लड़कियों को 
बिगाड़ दोगी।' किसी दिन किस्मत बेहतर होती तो पूरा गाँव बैठकर मेरी बात 
सुनता। खैर जब कुल मिलाकर दस लड़कियाँ वापस आ गई तो मेरे स्कूल 
की गाड़ी चल पड़ी। शिक्षकों को देने के लिये पैसे नहीं थे, इसलिए खुद ही 
सारे विषय पढ़ाने शुरू किए। स्कूल के बाद कभी थोड़ा कत्थक नृत्य सिखा 
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देती तो कभी ढोल-मंजीरे के साथ हम सब कीर्तन करने लगते। कभी-कभी 
आस-पास वाले भी इसमें शामिल हो जाते। गाँववाले जब अपनी लड़कियों 
को लेने आते और साथ ही भगवान का नाम सुनते तो बड़े खुश होते। 
फिर एक बड़ी मजेदार बात हुई। स्कूल में पढ़ रही एक लड़की की 
शिक्षा-दीक्षा देखकर उसका रिश्ता बहुत अच्छे खानदान में हो गया। यह बात 
फैल गई और दूसरे लोग भी अपनी लड़कियों को यहाँ भेजने लगे। खैर 
कारण जो भी रहा हो, हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। दस से बीस, बीस 
से तीस, काम बढ़ता जा रहा था और अब अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। 
जेब में पैसे तो थे नहीं, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की तलाश थी। 
मैंने शुरुआत की अपने मामा की लड़की, निधि के कॉलेज से। वहाँ 
जाकर अनुरोध किया कि वे लोग आकर इन पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों को 
पढ़ाएँ। कॉलेज के युवा विद्यार्थी बड़े उत्साह से मिले और कुछ तैयार भी 
हुए। बारी-बारी से आकर ड्यूटी करते, सब में कर्मयोग का भाव जागृत हो 
रहा था। मेरे आदर्श तो सत्यम्‌ थे और मैं जानती थी कि सारी प्रगति का बीज 
उन्होंने ही डाला है। कठिनाइयाँ तो रोज आतीं पर उनसे पार भी में लग जाती 
थी। पिछड़े तबके की लड़कियों को आगे लाना ही मेरा लक्ष्य था। 
इस बीच बसंती जी से पत्र-व्यवहार भी चलता रहा। जानकर बड़ी 
खुशी हुई कि अब वे धर्मशक्ति थीं, सत्यम्‌ की प्रथम दीक्षित शिष्या। 
वे मुझे उनके परिव्राजक जीवन 
0), की गाथाएँ बताया करतीं और मेरा 
पट प्रणाम उन तक पहुँच जाया करता। 
| | अक्टूबर, 958 में उनसे मिलने 
! ॥ नवरात्रि के दुर्गा उत्सव में नन्दग्राम 
भी पहुँची। वहाँ उन्हें दंभी पंडितों 
से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करते 
देख बड़ा आनन्द आया। डेढ़ घण्टे 
तक उन्हें वेद, पुराण, उपानिषद्‌, 
गीता, रामायण आदि से उद्धृत 
॥ अनेक अकाट्य तर्क देते सुना। 
«#५ ५॥% अंत में सभी पंडितों ने घुटने टेक 
> दिये। पर मेरे मन को जिस चीज ने 
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सबसे ज्यादा छुआ, वह कोई शास्त्रीय सिद्धान्त नहीं, बल्कि उनकी यह 
सीधी-सी बात थी- 

'आज तो दुनिया दिखावटी-बनावटी शो के पीछे भाग रही है और अपने 
साथ देवी-देवताओं को भी दौड़ाते हैं। आप लोग सजावटी शो के लिये दस- 
बारह हजार रुपये रोज खर्च करते हो ओर खुश हो जाते हो, पर माँ को यह 
पसंद नही। उसके लिए तो सभी संतान बराबर हैं। मां चाहती हैं सब मिल कर 
रहें, बाँट कर खाएँ। आप लोग शो में इतने पैसे बर्बाद करते हैं और सजीव 
दुर्गा आज अवहेलना व अपमान पाती है। मेरी दुर्गा माँ फटे चिथड़ों में घूमती 
हे, मेहनत मजदूरी करती है, कण्डे बीनती है, समाज से ठुकराई जाती हैं। माँ 
कहती है मुझे दिखावट पसंद नही, इन सबके लिए कुछ करो।' 

मेरे भावों और विचारों को अगर कोई मार्ग दिखा सकता था तो वे सत्यम्‌ 
ही थे। मेरी जिद, स्नेह, संकल्प, आक्रोश, कुंठा-सबको एक ही माला में 
पिरो दिया था उन्होंने। जिन लड़कियों को मैं ऊपर लाने की कोशिश कर 
रही थी वे सजीव दुर्गा ही तो थीं। नारी शक्ति की जागृति ईश्वरीय कार्य था। 
सत्यम्‌ का आशीर्वाद लेकर मैंने अपना संकल्प और दृढ़ किया। मुझे ऐसे 
कल्पतरु का बीज बोना था जो समाज में दबी, ठुकराई नारी जाति को छाया 
दे सके। सत्यम्‌ का यह संदेश दूर-दूर तक फैलाना था और लोगों को अपने 
मिशन से जोड़ते जाना था। उन्होंने भी गंभीर होकर कहा था, तुम नई ऊर्जा 
के साथ कार्य में लगो। तुम्हें बहुत कुछ करना है।' 

अगले दो सालों तक मैं अपनी छोटी-सी टीम के साथ मथुरा और 
आस-पास के सभी गाँवों में जागरूकता फैलाती रही। उद्योगपति, पत्रकार, 
सामाजिक कार्यकर्ता भी सहयोग प्रदान करते रहे और आर्थिक संसाधन 
जुटने लगे। समर्थन मिलता गया और कारवाँ आगे बढ़ता गया। अब स्कूल 
के लिए एक बड़ी-सी बिल्डिंग बन रही थी और धीरे-धीरे आस-पास के 
सभी गाँवों की कन्याएँ दाखिला ले रही थीं। तीन सालों में पूरी शिक्षक 
मंडली तैयार हो गई, तीन सौ कन्याएँ यहाँ शिक्षित हो रही थीं। सरकार ने 
भी हमें नारी शिक्षण व उत्थान के लिये पुरस्कृत किया। मेरी ये छोटी-छोटी 
दुर्गा स्वरूपी कन्याएँ प्रगति के पथ पर थीं और पाँच सालों का अथक परिश्रम 
अब ईश्वर के प्रसाद जैसा लग रहा था। 

मामा की लड़की अब सक्रिय रूप से कार्य संभाल रही थी और मुझे 
आभास हो रहा था कि नाव की दिशा मुड़ने वाली है। मन में संतुष्टि के साथ- 
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साथ नये प्रश्न भी उठने लगे थे। फसल जब पक जाती है, तब उसे काटकर 
खेत फिर से जोता जाता है और मौसम के अनुसार नए बीज भी बोए जाते हैं। 

अब मौसम शीत लहर का था और हर चीज के प्रति अनासक्ति जागृत 
हो रही थी। मैं कौन हूँ, और जो भी हूँ वह क्यों हूँ? द्वंद्र, संघर्ष, तृष्णा और 
तृप्ति का बीज मन में केसे पड़ता है? सत्यम्‌ की भी बहुत याद आ रही थी। 
मन कर रहा था बस उड़कर उनके पास पहुँच जाऊं। 

एक बार स्वप्न में देखा कि हंस रूप में सत्यम्‌ सुनहरे पंख लिए झर-झर 
बहती गंगा के ऊपर उन्मुक्त गगन में उड़ रहे हैं और मुझे आवाज लगाए जा 
रहे हैं। पर मेरे पास पंख नहीं हैं और धीरे-धीरे सत्यम्‌ दृष्टि से ओझल हो 
रहे हैं। मैं हाँफते हुए उनकी ओर भागे जा रही हँ. . . 

मैंने अपने अंतर्मन की स्थिति और यह स्वप्न बताते हुए धर्मशक्ति जी 
को पत्र लिखा। उनका तुरंत जवाब मिला, “बस, अब जाकर सत्यम्‌ से मिल 
लो। तुम्हारा समय आ गया है।” 

बड़े उत्सुक मन से अक्टूबर, 962 में सत्यम्‌ से मिलने राजगीर पहुँची । 
पहाड़ों, झरनों, गुफाओं से परिपूर्ण यह जगह बड़ी सुन्दर थी। शाम को सत्संग 
में पहुँची तो सत्यम्‌ के दर्शन हुए। चेहरे पर वही निश्छल भाव और बच्चों 
जैसी मुस्कान। उनकी गोद में दो-ढाई साल का तेजस्वी बालक बैठा था। 
उसमें भी सत्यम्‌ जैसी लौ जल रही 
6. ' थी। बाद में पता चला वे धर्मशक्ति 
जी के पुत्र निरंजन हैं, जो सत्यम्‌ के 
ही संकल्प से धरती पर आये थे। 

सत्यम्‌ ने मुझे दूर से देखा और 
रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, 
४4 'तुम्हारा आज राजगीर आना तय 
22 था।' मतलब तो नहीं समझ पाईं, पर 
रे एक बात का आभास जरूर हुआ। 

पिछले पाँच सालों में सत्यम्‌ के प्रति 
विश्वास बढ़ता गया था और अब 
एक अलग भक्ति का अनुभव हो रहा 
था। लम्बे समय से न उनसे मिली, 
- नबात की, पर लग रहा था जैसे अब 


अंतरंगता अधिक प्रगाढ़ थी। कृष्ण और अर्जुन का सा मिलन था, भटकती हुई 
नदी अब सागर तक पहुँच गई थी। सत्यम्‌ ने मानो मेरे विचार पढ़ते हुए कहा- 

जहाँ गुरु और शिष्य परस्पर अभिन्न आर विकारों से अलिफ हैं, वहाँ 
सारी सिद्धियाँ जागती हैं। गहरा और गजब का प्रेम हो, पर आदर्श हो, शुद्ध 
हो। यही बिजली की ताकत है जो ब्रॉडकास्टर और रिसीवर को चलाती है। 
यदि तुममें इतना ऊँचा भाव हें, इतनी समीपता है तो ध्यान के माइल- स्टोन से 
आगे बढ़ो। मेरे प्रत्येक सदेश को सुनो। समझो और करो। ध्यान और स्माति 
में डूबते जाओ। सदा-सर्वदा एक ही प्रवाह में बहते जाओ।' 

'गुरु', इस शब्द से पहला साक्षात्कार ही आत्म-साक्षात्कार के समान था। 
मन में जो भी अनुभव हो रहा था, उसे सत्यम्‌ ने शब्द प्रदान कर दिये थे। 
में रिसीवर थी और वे शक्तिशाली ब्रॉडकास्टर। मन में कृतज्ञता और अर्पण 
का भाव लिये मैं सत्यम्‌ की ओर बढ़ी और उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, 
क्या मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे?” 

दीक्षा देने में उन्होंने देर नहीं की। गुरु-मंत्र और इसके जप पर मुझे 
निर्देश दिये। गुरु और मंत्र, दोनों के ही प्रभाव को मैं आने वाले सालों में 
और गहराई से समझने वाली थी। दीक्षा के साथ मेरे गुरु ने कहा- 

अनासक्ति का अभ्यास करो। अशांति मन की कल्पना है। हर बात पर मन 
लगाना सासारिकता है। जीवन जैसा चल रहा है चलने दो, मस्त रहो। तुम्हें कुछ 
नहीं करना है, ऊपर वाला करेगा। तुम मशीन की तरह हो। अज्ञान का बादल 
हटेगा, ध्यान का प्रकाश जागेगा। एक रूप, एक नाम का विस्मरण कभी न हो।' 

मेरे लिये वह नाम था सत्यम्‌ और रूप था उनकी अखण्ड ज्योति का, जो 
अब मुझमें भी प्रज्ज्वलित थी। इसके बाद सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता 
चला गया। भक्ति अपने आप आती गई और सांसारिक कर्मो से जुड़ाव कम 
होने लगा। सफलता-विफलता, लाभ-हानि, इन सबसे मन ऊपर उठ रहा 
था। आभास हो रहा था कि यह गुरु कृपा का ही रूप है। ऐसी आध्यात्मिकता 
कब आकर खेत जोत गई, सच कहूँ तो पता नहीं चला। अब आगे किस 
फसल का बीज बोना था, मैं चाहती थी इसका मार्गदर्शन मेरे गुरु सत्यम्‌ ही 
करें। उन्होंने कहा, “बस कर्मयोग से आत्मशुद्धि करते जाओ और जीवन को 
बहने दो। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे नियत मार्ग से भटका नहीं पायेगी।' 

जिस तरह से मेरा राजगीर आकर दीक्षा लेना एक अबूझ पहेली थी, यह 
बात भी वैसी ही कुछ थी। खैर उन्होंने मेरे लिये जो सोचा होगा ठीक ही 
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होगा, अभी जानने की जरूरत भी क्या है। शाम को धर्मशक्ति जी के साथ 
राजगीर घूमने निकली। उन्होंने मुझे सत्यम्‌ के कई किस्से सुनाए, उनके 
सत्संगों की डायरी भी दिखाई। फिर कहा, जिस तरह से मनुष्य के जीवन में 
जन्म और मृत्यु का समय तय होता है, वैसे ही दीक्षा गुरु के आगमन का भी। 
तुम्हें गुर प्राप्त हुए हैं, अब जीवन नये तरीके से शुरू करो।' 

उन्होंने आगे बताया कैसे सत्यम्‌ को पहले से ही पता होता है कि उनके 
मिशन में कौन किस रूप से सहायता करेगा, कौन कैसे जुड़ेगा। वे नारी 
उत्थान के काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसका पहला सपना उन्होंने 
अपनी बहन के साथ देखा था। पर रूड़िवादी समाज ने उनकी बहन की हर 
ऊँची अभिलाषा को दमित किया। उनके गुजर जाने के बाद सत्यम्‌ ने यह 
बीड़ा स्वयं उठाने का संकल्प लिया था। 

मथुरा लौटकर मैं अपने सामाजिक कार्य में पुन: जुट गई। इस बार 
परीक्षा दूसरी तरह की थी जो मेरे धैर्य और विवेक के लिये चुनौती थी। 
मामा के घर ने अपना तो लिया था, पर उसे मेरी आधुनिक सोच से, वैराग्य 
से असुरक्षा का भाव भी था। मामा कहने भी लगे थे, बस बहुत हो गया 
सामाजिक कार्य, अब शादी करके परिवार बसा लो। 

क्या ये नन्ही-मुन्नी देवियाँ जिनके लिए मैं इतने साल परिश्रम करती 
रही, मेरा परिवार नहीं थी? लोग दो बच्चों से अपना परिवार बनाते हैं, मैंने 
गाँव-देहात की कन्याओं से अपना परिवार भरा। शादी की न मुझे जरूरत थी 
न महत्त्वाकांक्षा। क्या स्त्रियों को भी अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने 
का अधिकार नहीं? वे समाज के उत्थान के लिये पूरा जीवन अर्पण कर देती 
हैं, क्या इसका कुछ मोल नहीं? जिस समाज को अपना सब कुछ दिया, उसी 
में मैं अस्वीकार्य थी। मामा का परिवार मुझसे अजीब-सी दूरी बनाने लगा 
था। न पहले वाला अपनापन था, न अधिकार। मुझे लगा शायद कुछ गलत 
बात बोल दी हो, सिर्फ जीवनशैली तो इतनी आपत्तिजनक नहीं हो सकती। 

एक रात अपनी माला लिए गुरु-मंत्र का जप करने बैठी तो सत्यम्‌ के 
शब्द अंदर गूँजने लगे, “अशांति मन की कल्पना है, हर बात पर मन लगाना 
सांसारिकता है। आत्मशुद्धि करते जाओ, जीवन को बहने दो . . .।' मन बाहरी 
दुनिया से भीतर की ओर मुड़ रहा था। लक्ष्य-प्राप्ति से जो संतोष मिलता था, 
वह गायब होता जा रहा था। पहली बार अपनी त्रुटियाँ माइक्रोस्कोप से देख 
रही थी। समझ में आया कि हमारा ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कई 
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बार उलझाकर दिग्भ्रमित कर देते ' 
हैं। बाहर क्रांति ला दो पर यह अपने 
मन में न आए तो क्या मतलब? इस 
वक्‍त अपने गुरु के शब्दों के सिवा 
सब कुछ अर्थहीन और नश्वर लग 
रहा था। मन कर रहा था फिर से 
उनके पास पहुँच जाऊं। 

पर यह भी कोई बात हुई? 
दीक्षा के समय लगा नई शुरुआत 
है। गुरु-कृपा से तृप्ति और शांति 
का अनुभव हुआ, लगा अब कभी 
अंधेरी गलियों में नहीं भटकूँगी, पर है 
फिर वहीं पहुँच गई। यह भी समझ में आया कि मन कितना चंचल और 
अस्थिर है। सोचा, सत्यम्‌ यहाँ होते तो क्या कहते? बिल्कुल डाँट ही देते 
कि खुद के लिये जिम्मेदारी लेना सीखो। दीपक मैं जला सकता हूँ पर तेल 
तो तुम्हें ही भरते रहना होगा। 

यहाँ से मैंने स्वावलंबन का नया अर्थ सीखा, जब अपने मन और 
अहंकार पर भी निर्भरता का त्याग होने लगता है। फिर जमीन समतल हो 
जाती है, पहाड़ियों पर चढ़ने-उतरने में ही जीवन नहीं बीत जाता। जीवन में 
यह एक नया पृष्ठ खुला था और मैं स्वयं को, अपनी तृष्णा-तृप्ति को करीब 
से देखने लगी, एक साक्षी की तरह। 

इस बीच जब मामा के परिवार से दूरियाँ बढ़ने लगीं और मेरी जीवनशैली 
पर सवाल भी, तो मैंने स्वावलंबन का पथ चुनना ठीक समझा। बात संभालने 
के प्रयास विफल क्यों थे, यह मेरी समझ से परे था, पर अब अपने कीमती 
समय का उपयोग चेतना के विस्तार के लिये करना था। योग और अध्यात्म 
की ओर रुझान बढ़ने लगा। कुछ समय बाद मैंने अलग होना ही बेहतर 
समझा और विद्यालय के पास ही एक कमरे में अकेले रहने लगी। अब मुझे 
अपना कामकाज निपटाकर अकेले समय व्यतीत करना पसंद था। जप-ध्यान 
अब मेरे लिये धर्म समान था। 

इसी तरह की जीवनशैली में बारह मास बीत गये। आत्मशुद्धि का अर्थ 
अब समझ में आ रहा था। जो हो रहा था, बस ऊपर वाला करते जा रहा 
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था। फिर एक बड़ी अनपेक्षित घटना घटी। सुबह स्कूल के लिये निकल रही 
थी कि सामने मेरा भाई खड़ा था जिसे इतने सालों में न देखा, न कभी पत्र 
लिखा। मन में उसके लिये बड़ा प्रेम उमड़ रहा था। गौर से देख रही थी, अब 
कितना बड़ा और समझदार लगने लगा है। वह भी मुझे कुछ ऐसे ही भाव से 
मिला। पुराने गिले-शिकवों पर बीते सालों ने अपने आप ही मरहम-पटटी 
कर दी थी। आँखों से बहते आँसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए वह 
बोला, तेरा स्कूल देखकर विश्वास नहीं हुआ। सोचा था अपनी जिन्दगी 
बर्बाद करने चली गई है, पर यहाँ तो कितनी गरीब लड़कियों की जिन्दगी 
आबाद हो रही है। मुझे तुझ पर नाज़ है। अम्मा को भी जरूर होगा।' 

उप्र के साथ विवेकशील हो गया था और अब एक बड़े होटल का 
जनरल मैनेजर था। कहा, “मामा से तेरी खबर लेते रहता, पर गुस्सा इतना 
था कि तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था।' फिर उसने विदेशी समाज के 
किस्से सुनाना शुरू किये। कैसे वहाँ अलग ही आजादी और खुलापन है, न 
मथुरा के ताने होते हैं, न लोगों के कड़े सवाल। 

मैं अब तेरी जीवनशैली और फिलॉसफी समझता हूँ। तू इस रूड़िवादी 
समाज के लिये नहीं बनी। यहाँ चाहे जो कर लो, लोग फिर भी पीठ पीछे 
ताने ही मारेंगे। अब मेरे साथ चलकर नये वातावरण में अपना जीवन शुरू 
कर। तुझे कोई कमी नहीं होगी वहाँ।' 

वाह, क्या प्रलोभन था! वह भी उस भाई से जिससे सात साल पहले मुझे 
भागना पड़ा था। पर अब मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और स्कूल को 
संभालने के लिये कोई उत्तराधिकारी नहीं था। निधि अभी अकेले संभालने 
के काबिल नहीं थी। पर उसी के साथ की एक दूसरी लड़की थी अंजलि, जो 
बड़ी निपुण और परिश्रमी थी। सोचा था, जब जीवन में दूसरी राह पकड़ँगी 
तो बागडोर उसे और निधि को सौंपकर जाऊंगी। भाई से कहा, “आना तो 
जरूर चाहूँगी पर अभी तैयार नहीं हूँ।' वह थोड़ी जिदद करके लौट गया। 

एक और हफ्ता ऐसे बीता। फिर देर रात कड़ाके की सर्दी में किसी ने 
मेरा दरवाजा खटखटाया। खोला तो घबराई हुई अंजलि थी, अपने हाथ में 
कुछ फाइल्स लिये। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने जब सब कुछ 
बताया तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास एकाउण्ट्स की फाइल्स थीं जिनमें 
पिछले कुछ महीनों का बही-खाता था। हमारी संस्था की सारी अर्थव्यवस्था 
निधि देखती थी और मैं उसपर आँख बंदकर विश्वास करती थी। मैंने न 
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कभी हिसाब माँगा, न कभी जरूरत महसूस की। पर एकाउण्ट्स में गड़बड़ी 
थी, संस्था के पैसे गायब हो रहे थे। अंजलि ने बताया कैसे उसे निधि पर 
शक था और वह चुपके से बही-खाते पर नजर रखने लगी थी। कहाँ से 
कितना पैसा आया, यह तो मुझे पता था, पर उसका वितरण और उपयोग 
नहीं। फिर ध्यान में आने लगा, मामा का नया घर, नई गाड़ी, यह सब कैसे 
हो रहा था? अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि कभी ध्यान नहीं दिया। 

अंजलि को घर भेजकर मैंने दफ्तर के ताले खुलवाए, रातभर हर फाइल 
को देखा। सारी बात स्पष्ट थी। सुबह निधि आई तो उसकी बर्खास्तगी की 
चिट्ठी तैयार थी। मेरे लिए यह आसान काम नहीं था, वह मेरी करीबी 
रिश्तेदार और सहयोगी थी। उसने सफाई दी, रोई-चिल्लाई भी, पर मैंने 
खुद को कड़ा रखा। यही संस्था के लिए सही और उसके लिए जरूरी था। 
खेर बात बहुत बढ़ी और मामा का पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। 
यह मेरे जीवन का सबसे उदास दिन था। लोभ और मोह के फंदे में लोग 
कितनी बुरी तरह फँसे हैं, यह अच्छी तरह समझ में आया। वे भी मेरे अपने 
जिनके साथ मैं छ: साल एक छत के नीचे रही। 

उन्हाने अखबारवालों को बुला लिया और मेरे चरित्र व कार्य पर कई 
आरोप लगाए। मैं चुप थी क्‍योंकि अंदर से क्षुब्ध थी। लेकिन अक्सर लोग 
चुप्पी का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। सोचते हैं गुनहगार ही चुप रहता 
है। मथुरा के अखबारों को नई कहानी मिल गई जिसे काफी बढ़ा-चढ़ाकर 
उछाला गया। सोचा, जब सीता को भी अग्नि-परीक्षा देनी पड़ी, फिर मैं तो 
ठहरी कलियुग की नारी . . . 

जीवन के वीभत्स रूप के भी आज दर्शन हो गये। मन अब बिल्कुल उचट 
चुका था। बार-बार इच्छा होती यहाँ से भागकर किसी वन में चली जाऊं। 
न लोगों का शोर, न घृणा, न लालच। उस दिन मैंने सत्यम्‌ को बहुत याद 
किया। सच्चे मन से प्रार्थना की, अब आप ही Ee रास्ता दिखाओ। न इस 
तरह संस्था का मंझधार में त्याग कर सकती थी ओर न अब यहाँ रहने का मन 
था। यह बात मैंने अंजलि को बताई। फिर जो हुआ मुझे गुरु-कृपा ही लगी। 
वह एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था को लाई जो इस विद्यालय की बागडोर 
संभालने को तैयार थी और इसे विस्तारित भी करना चाहती थी। प्रस्ताव और 
योजनाएँ सटीक थीं जिनमें अंजली पूरी तरह जुटी थी। उस पर विश्वास तो 
था, पर दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। 
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सभी कानूनी दस्तावेज मैंने खुद तैयार करवाए और उनमें ऐसे प्रावधान 
रखे जिससे संस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे। इसके हर सदस्य को किसी भी 
जानकारी का हक था। प्रबंधन समिति की सूची और पाँच वर्षीय योजना 
तैयार थी। मैंने अपना फैसला पक्का कर लिया और भाई को फोन लगाया। 
यहाँ का पूरा किस्सा बताकर विदेश आने की इच्छा जाहिर की। अब शान्ति 
से सादा जीवन व्यतीत करना था, इस समाज से दूर। उसने भी फौरन 
वीज़ा-टिकट का इंतजाम करना शुरू किया और मैंने इस छोर की सभी 
औपचारिकताएँ निपटाई। 

सोच ही रही थी कि सत्यम्‌ को क्या, कब और कैसे बताऊँगी कि इस 
बीच धर्मशक्ति जी ने उनकी तरफ से मुझे खत लिखा। यह खत मुंगेर से 
आया जहाँ सत्यम्‌ ने फौरन बुलाया था। लिखा था, पन्द्रह दिन तो रुकना ही 
है। शायद यह भारत में उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हो, यह सोचकर मैं 
उनसे मिलने मुंगेर पहुँच गई। 


जनवरी ।964 


जीवन के इस अध्याय के बारे में जितना लिखूँ, उतना कम है। मैंने अपना 
बोरिया-बिस्तर बाँध लिया था और भाई के पास जाने की सारी तैयारी कर ली 
थी। साथ ही अपने गुरु के दर्शन के लिये भी बड़ी उत्सुक थी। फिर जनवरी, 
]964 में मैंने मुंगेर की ऐतिहासिक 
भूमि पर कदम रखा। इस पावन 
भूमि पर कभी दानवीर कर्ण आये 
थे और अब यहीं सत्यम्‌ ने अपने 
गुरु, स्वामी शिवानन्द सरस्वती के 
FE सार परमहंस पद ग्रहण 
किया और “बिहार योग विद्यालय' 
की स्थापना की। उन्होंने तीन वर्ष 
तक आश्रम से बाहर न निकलने का 
नियम भी अपनाया। 

इस बार अपने गुरु से मिलन कई 
गुना गहन था। ऐसा लग रहा था वे 
मेरा मन पढ़ सकते हैं, मेरे पथ पर 


आई हर चुनौती का ज्ञान है उन्हें। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर अपने विदेश जाने 
की योजना बताई। वे दर नहीं बोले, बस इतना कहा कि योग का पन्द्रह दिन 
का कोर्स शुरू कर रहे हें और मुझे भाग लेना है। इस बार उनका कुछ न कहना 
थोड़ा अजीब था, में समझ नहीं पा रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। 

आश्रम जीवन का यह अनुभव बड़ा अलग और निराला था मेरे लिये। 
इतनी सात्त्विकता, ऊपर से गुरु का संग। कोर्स में कई राज्यों से भकत आये 
थे। सारी कक्षाएँ गुरुजी स्वयं लेते थे। सुबह पाँच बजे ३% के नाद के साथ 
पहली क्लास शुरू हुई। उन्होंने आसन-प्राणायाम सिखाये, फिर नाश्ते के 
बाद उपनिषद्‌ व गीता का पाठ हुआ। एक बजे योग निद्रा होती फिर कर्म योग 
और पाँच बजे भोजन। ये सब चीजें मेरे लिये नई थीं और सत्यम्‌ जैसे गुरु 
के सान्निध्य में रहने की बात ही कुछ और थी। कितना प्रेम, कितनी पवित्रता 
थी इस जगह में, जिसके खरोत स्वयं सत्यम्‌ थे। हमारे माता-पिता, बंधु-सखा 
सब वही थे। सुबह जल्दी सबको उठाते और रात में सबको सुलाकर जाते। 
सीधे-सादे संन्यासी थे, जादूगर थे, योगीराज थे या राम थे, पता नहीं । 

यहाँ का सरल जीवन कुछ दिनों में ही मुझे बदलने लगा। मन से जैसे 
सारे भार उतरते जा रहे थे। एक दिन योग निद्रा में लगा सत्यम्‌ का हाथ पकड़ 
आगे बढ़ती जा रही हूँ। कर्म योग के सरल दैनिक कार्य मन को और हल्का 
कर सेवा भाव से भर देते। 


मै उस समय योग को लेकर समाज 
£१ में कई भ्रांतियाँ थीं। लोग समझते 
यह कोई रहस्यमयी विद्या है जिसे 
हिमालय की गुफाओं में किया 
जाता है। पर यह कितनी सरल, 
4 प्रभावी और व्यावहारिक थी, इसका 
9 बेहतरीन उदाहरण बना बिहार योग 
विद्यालय। आसन से शरीर को 
स्वस्थ करें, उसे ध्यान में बैठने के 
लायक स्थिर बनाएँ। फिर प्राणायाम 
से अपनी असीम प्राण-ऊर्जा का 
अनुभव कर इसके द्वारा प्रत्याहार व 
धारणा की स्थितियाँ जागृत करें । तंत्र 
शास्त्र के न्यास से आई योग निद्रा पद्धति शिथिलीकरण से लेकर अध्यात्म 
की गहराइयों तक पहुँचा सकती थी। इतने कम दिनों में बहुत कुछ सीख गई 
थी। बड़े लम्बे अर्स से इतनी स्फूर्ति और आनन्द महसूस नहीं किया था। 

जिसने मुझे पहली मुलाकात में ही किस्मत का बच्चा कह दिया था और 
जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर प्रेरणा का स्रोत बना रहा, वह साधु मेरे 
अंतर्मन में कुछ तो कर रहा था। में कहती, “आप किस तरह मुझे दिशा दिखा 
देते हैं, मेरी झोली भर देते हैं, यह अपने में बड़ी रहस्यमयी बात है। वे 
बोले, हाँ, तैयार भी तो करना है तुम्हें, अपने मार्ग से मिलने के लिए।' मैंने 
सोचा, दूसरे देश जा रही हूँ, उसी के लिये तैयार कर रहे होंगे मुझे। 

पन्द्रह दिन खत्म होने को आए, जाने का समय निकट था। सत्यम्‌ ने मुझे 
एक और दिन रुकने को कहा। अगले दिन धर्मशकिति जी ने सबेरे मुझे ज्योति 
मंदिर में बुलाया। वहाँ सत्यम्‌ खड़े थे, अपने गुरु स्वामी शिवानन्द जी की 
अखण्ड ज्योति को भावपूर्वक निहारते हुए। वहाँ पहुँचकर बिल्कुल वैसा ही 
अनुभव हुआ जैसा दीक्षा के दिन हुआ था। पूरा हॉल प्रकाश में समाया था और 
मैं प्रबल समर्पण भाव से सत्यम्‌ की ओर बढ़े जा रही थी। वे बोले- 

“पूर्ण साधना ही तुम्हारा जीवन है और अपने कण-कण की चेतना को 
ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना तुम्हारी नियति। सेवा व्रत के साथ संन्यास 
मार्ग में प्रवेश करो। जिस दिन तुम्हारी साधना फल जाए, समझना इतिहास 
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और समाज पवित्र हो गये। और कोई मार्ग तुम्हारे लिये नहीं बना है। बहुत 
कार्य करना है अभी तुम्हें।' 

किसी और समय मन में बहुत सवाल आते-संन्यास क्या होता है? क्या 
मैं बनी हँ इसके लिए? पर सत्यम्‌ का प्रभाव कुछ ऐसा था कि मन एकाग्रचित 
होकर शाक्ति-तरंगों में लीन था। न कोई प्रश्न था न संशय। इसी क्षण के 
लिये सत्यम्‌ ने मुझे तैयार किया था। 

फिर क्‍या था! टिकट फाड़कर बोरिया-बिस्तर खोल दिया। गेरू में रंग 
गई, केश-विन्यास की सुध भी नहीं रही। मैंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण 
की, दशनामी सम्प्रदाय के अंतर्गत सरस्वती” संन्यासी बनी। सरस्वती 
विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी हैं और यही हम सरस्वती संन्यासियों का 
आध्यात्मिक गुण एवं लक्ष्य है। 

संन्यास का सच्चा अर्थ मुझे समय के साथ प्राप्त होने लगा। संन्यास का 
उद्भव गुरु-शिष्य सम्बन्ध से होता है। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, बल्कि 
संन्यासी के जीवन के केन्द्र-बिन्दु होते हैं। गुरु की ज्योति के बिना शिष्य की 
अविद्या का अंधकार मिट नहीं सकता। गुरु अपने तरीके से शिष्य की शुद्धि 
करते हैं, उसे अध्यात्म-मार्ग के लिये तैयार करते हैं। साधना के मार्ग पर 
पहले कर्मयोग एवं सेवा द्वारा शिष्य के कर्मो का क्षय होता है। समय के साथ 
यह सम्बन्ध अंतरंग होता जाता है और फिर गुरु चाहे कहीं भी हों, उनका 
स्पन्दन सदैव शिष्य में संचारित होता रहता है। गुरु-तत्त्व को शब्दों में नहीं 
बताया जा सकता, यह अनुभव की चीज है। 

सत्यम्‌ ने मुझे अपने आगामी जीवन के लिए प्रेरित करते हुए कहा, 
“भयमुक्त रहो, हर स्थिति में एक वीर योद्धा की भाँति लड़ते रहो। यह पथ 
भी काँटों से भरा है। संन्यासी भी विचलित होता है। जिस आसक्ति और 
राग-द्रेष से हर मनुष्य गुजरता है उससे संन्यासी को भी लड़ना पड़ता है। 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य पर विजय ही संन्यासी का लक्ष्य 
है। कई बार प्रतीत होता है लक्ष्य बहुत करीब है और फिर अपने किसी एक 
विचारमात्र से लगता है अभी कितना कार्य बाकी है।' 

मेरे परमगुरु स्वामी शिवानन्द जी ने कहा था, सच्चा संन्यासी इस 
संसार का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ होता है। बह कभी कुछ लेता नहीं, केवल 
देता ही देता है। एक समर्थ संन्यासी सम्पूर्ण विशव की नियति बदल सकता 
है।' यही भाव लिये मैं सत्यम्‌ के साथ विश्व-सेवा में जुट गई। बिहार का 
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छोटा-सा नगर मुंगेर केन्द्र-बिन्दु रहा जहाँ से योग का प्रचार सम्पूर्ण विश्व 
में हुआ। देश-विदेश से लोग यहाँ आने लगे, अलग-अलग परेशानियों के 
साथ। कोई मानसिक अशांति से गुजर रहा था, कोई रोगग्रस्त था तो कोई 
आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में था। गुरुजी के पास हर किसी को देने के लिये 
बहुत कुछ था। 


संन्यास-स्त्रियों के संदर्भ में 
हाँ, उस समय एक महिला संन्यासी के रूप में विरोध का भी सामना करना 
पड़ा। यह साठ के दशक की बात है जब भारतीय समाज में संन्यास प्रायः 
पुरुष ही लेते थे। एक महिला का इस मार्ग में आना असामान्य बात थी। पर 
वास्तव में देखा जाए तो आदियोगी भगवान शिव की पहली शिष्या पार्वती 
जी थीं। अर्थात्‌ योग की शिक्षा सबसे पहले एक स्त्री ने ग्रहण की। गुरुजी 
अक्सर कहते भी थे, आगर स्त्रियाँ संसार छोड़ दें तो यह मरुस्थल बन 
जायेगा। न सुगंध, न रंग, न सौंदर्य, न मुस्कान, कुछ शेष नहीं रहेगा। 
एक बार मैं व कुछ अन्य महिला संन्यासी स्वामीजी के साथ यात्रा करते 
हुए एक मठ पहुँचे। वहाँ के संन्यासियों ने स्त्रियों को संन्यास-दीक्षा देने पर 
आपत्ति जताई। इस पर स्वामीजी ने भारत की महिला संतों और संन्यासियों 
का उल्लेख करना शुरू किया। ऋषि तर्पण के अनुष्ठान में जब जल अर्पित 
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किया जाता है, तब तीन स्त्री ऋषियों के नाम आते हैं-गार्गी वाचाकणवी, 
वेदवा प्रातिथेयी एवं सुलभा मैत्रेयी। सत्ययुग में पार्वती ने तंत्र में दीक्षा ग्रहण 
की, त्रेता युग में भक्त शबरी को श्रीराम ने आकर आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान 
की। द्वापर युग में भिक्षुणी सुलभा ने राजा जनक के दरबार में अपने तप व 
आध्यात्मिक ज्ञान की झलक दिखलाई थी। फिर बौद्ध काल बड़ा क्रांतिकारी 
रहा जब हर स्त्री के लिये अध्यात्म के द्वार खोल दिए गए। विवाहिता, 
अविवाहिता, बंध्या या विधवा, हर किसी को दीक्षा दी गई। और आज के 
समय में स्वामी सत्यानन्द जी पुनः ऐसी ही क्रांति ला रहे थे। 

मध्य युग की महान्‌ संत मीराबाई को जब वैष्णवों के आचार्य, जीव 
गोस्वामी ने दर्शन देने से मना कर दिया, तब उन्होंने संदेश पहुँचाया, “मैं तो 
सोचती थी कि वृंदावन में सभी नारियाँ हैं और एकमात्र गिरधर गोपाल पुरुष 
हैं। किन्तु आज ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई अन्य पुरुष भी है।' यह सुनकर जीव 
गोस्वामी लज्जित हो गये और मीरा के लिये द्वार खोल दिये गये। 

कुछ इसी तरह इस मठ के आचार्य को भी गुरुजी के सटीक तर्क सुनकर 
स्वीकार करना पड़ा कि जब अनंतकाल से शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, 
तब आध्यात्मिक दर्पण में भी स्त्रियों के बिना छवि कैसे पूरी दिख सकती है। 
हमारी संस्कृति में पहला स्थान हमेशा स्त्रियों को दिया जाता रहा है, चाहे 
राधा-कृष्ण का युगल हो या सीता-राम या गौरी-शंकर। 

गुरुजी ने साठ के दशक से स्त्रियों को संन्यास में दीक्षित करना शुरू 
किया। यहीं से आधुनिक युग में महिला संन्यासियों की परम्परा पुनर्जीवित 
हुई। उनके मत में स्त्रियाँ सत्यनिष्ठ, कर्मठ और आज्ञाकारी होती हैं। इसलिए 
उन्हें पुरुषों के साथ ही प्रशिक्षण दिया और दायित्वपूर्ण एवं सम्मानजनक 
पदों पर रखा। 

गुरुजी को प्रारम्भिक आध्यात्मिक अनुभव एक तांत्रिक योगिनी, सुखमन 
गिरि के माध्यम से ही मिले थे। उनकी पहली शिष्या स्वामी धर्मशक्ति थीं 
और पहली संन्यासी भी एक स्त्री थीं, स्वामी आत्मानन्द। महिला वर्ग ने 
उनके मिशन को बहुत आगे बढ़ाया। वे अक्सर कहते कि उनके मिशन की 
सफलता का मुख्य कारण स्त्रियों का योगदान रहा। 

आगामी वर्षो को गुरु-सेवा में समर्पित कर मैं संन्यास का सच्चा अर्थ 
जानने लगी। सैकड़ों राजसी जन्म भी एक संन्यासी के जन्म के सामने फीके 
हैं। में भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा दिव्य सान्निध्य और आशीष प्राप्त हुआ। 
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सेवा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, बाकी सब दुनियादारी है, झूठ-प्रपंच हैं। 
संन्यासी के रूप में यही मेरी यात्रा है जहाँ टे ढ़ी-मेढ़ी गलियों से निकलकर 
मैंने अपने जीवन को अर्थपूर्ण व शुद्ध बनाया। आगे मेरा लक्ष्य यही है कि 
अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए उन्हीं के जैसा सरल, सहज, निष्कपट 
और मस्त जीवन जी सकूँ . . . 
चलने दो मेरा जीवन जैसे सुन्दर बचपन। रहने दो अपनी सभ्यता, अपना 
बड़प्पन, अपनी कीर्ति, अपना धर्म। मुझे बाँधो मत, मुझे जाने दो, जहाँ 
में चाहूँ। अपने सामाजिक नियमों के बंधन में मुझे मत बाधो, अपने 
धार्मिक विश्वासों में मुझे मत भुलाओ, अपनी वेज्ञानिक खोज से मुझे 
मत हराओ। जीवन को चलने दो, जैसे चलता है, चलना चाहता है ... 
में उन्मुक्त गगन का पंछी, में अजस्र अमृत की धारा, 
मँ प्रशान्त समोद सनातन, मैं खुशियों का दीप्त सितारा। 
जा रे विरह क्रंदन वेदने, ध्वस्त हुई कष्टों की कारा, 
कहाँ रहे अब कांटे पथ पर, फूलों से पथ गया सँवारा॥ 
में सन्यासी हूँ! में सन्यासी हूँ!! 
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